स्वाधिकार खक्ष हे । 
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 जनादनकोष। ९ 
ई [ प्रथम माग] ४ 
& र 
५ ९ 
‰ "जीर्ण म्‌ 
[ 
£< सिन्धुदेश्चीय देरारूय वास्तम्य धन्यधन कुकाबमैस ट 
| श्रीयत पण्डित !टेकन ठा छातपन प ०यगवरत- 
भ 
1 शम्पा ने निषोग क्िया। ९ 
५31 त 
ल १ 
सं० १९.७४ श्चकः; १८३८ । ¢ 
प 
--न्डोजीम> 
| | 
व 
, काहार ६ 
६ । (8 
= खाल मोतीखाल मैनेजर | अधिकारसे ~ 
२ फीद्‌-माम प्रेस अ छपा । व 
8 


व - हक 
क 1771111 


॥ आ!पाषणा ॥ 


भ्रमन्तः ! "भ्या प्रचुर अरविन्व्‌ काव्य कों के 
मकरन्द्‌ शब्दो , ` मलिन्द्‌ होकर उद्गीणं यह मधु कोष 
श्रासिन्‌ प्रेयस्‌ कनीयस्‌ खीय सहोद्र के अटल नाम 
पर उपस्थित किया, यह कोष प्रायः पारशाला के विधया. 
थियो के सिये बहुत ही उपयोगी दै, जिसके दरष्टिमात्र 
से प्रचलति शब्दों का पूर्णं रीतिसे भानदहोजाता है, 
बहुधा इस कोध में योगिक शब्द्‌ शस चयि द्यि र कि 
कहीं विदयाथियो' को कठिनता न दीख पडे, इसके पढने 
से खयं शब्दार्थज्ञ दो जां, श्रीमन्तः | 


यत्र कुत्राप्यनो चित्यं दश्यते वे महात्मभिः 
क्षन्तव्योयं सदादास्पेऽपा्थकपद ठेलकः ॥ 


श्त्यभ्यथयतिक्षमां डयगाजी खान नगर निवासी, 
पचद्वशङ्खमो भगवद्‌ चः । 


4. 8. 1. स्कूढ, भूपार्वाला 
जिला सियाठकोट 


॥ सपर्ण ॥ 


को का प्रथम भाग श्रयत मान्यवर मुरूयाध्यापक 
{रैड मास्टर) ठ ० हग्रिमजौ षी ए० के समपंण 
५ ०५ 
कर्ता हं, आशा हे करि महानुभाव इल पुस्तक वो खोकार 
रगे ॥ 
आप का कृपाकांक्षी उरा गाजोखान निवासी 
# ५ ९ 
५० भगवत्तदत्त शम्पा ^. 3. 1. स्व 
भूपाल्वाखा जिखा स्ियाखकोट 


॥ श्रीः॥ 
पेद-वेदाङ्-वक्तारं भत्तारं सम्पदां युवि । 
कत्तार्‌ च मवो-न्त्याः नौमि तं पगमेहवरम्‌ ॥१॥ 
देव राज सदाचः२५ श्रीहृष्णद च शास्त्रण । 
वाङानन्दश्च वेदाङ्गं बन्दे निर्विघ्न शान्तये ॥२॥ 
्रन्थ ग्रन्थान्तरेभ्योहं सारपादरृष्य यत्नतः | 


करोह पिभिन माधायां कुर्वे छात्रहिताय वे ३ 
6५९ © 
मष्ट वणन 


श्रमु पु° । परमात्मा 
परमाणु „+, | बरौक किणके 
पुथिवो समोर | मोन 

अप्‌ (व्‌) +, | जर 

तेजस्‌ न° । तेज-प्रकाश 
चायु पु हवा 

आकाश .., भासमान 
कार समय 


पिरप कक मी 


( नोट ) १ जालान्तरगे भानो यत्सुष््म दश्यते रजरपस्य 
पथ्ठितमोंधदच परमाणुः स च्यते ॥ 


दिक्‌ सख 
प्राची ५ 
अवाची + 
प्रतीची ५ 
उदीची ॥6 
कोण पुर 
ईशान कोण पुर 
आग्नेय ध 
नेत्य ,. 
वायव्य क 
र. 

वद्‌ 2) 
वष न्‌9 
भास पुण 


| 


#4 
जनादन कोशा 


दिशा 

पृथ दिशा 
दक्षिण दिशा 
परिचिम दिशा 
उत्तर दिशा 


कोन कानामदह 


क ~~ (0 य १ 


उत्तर ओर पूवं की मध्म 
दििशाका नामरहे। 

पूवं ओर दक्षिण की मध्य 
दिशाकानामरै। 

द्‌ल्चषणः ओर पश्चिम की 
मध्य दिशाकानामरहे | 
पर्चिम भौर उत्तर दिशा कतै 
मध्यकोण का नामटहै। 
वेद्‌ भगवान 

साट 

महीना 


( नोट ) | ऋग्वेदः- यजुच्दुः=~ सामवद्‌ः--भधवैवेड 


अग्नेः ऋग्वेदः, वायोः यजुवेदः,» जदिव्यात्‌ सामवदः । भर्िरसो- 


उथ॑दयदङ्वाजायत ॥ इति वेदानां प्रकाशीवभावः ॥ 


प्रथम माग । 


रात्रि सखी रात 

धसर पुर दिनि 

ऋतु पुर मौसम 

वसन्त र चेत्र ओर वैशाख 
ग्रीष्प द ज्येष्-अआपषाद 
वां स्री श्रावण-भाद्रपद 
शरत्‌ ह आश्विन--कातिक 
हेमन्त पु° | मागं शीषं--पौष 
शिशर न° | माघ फाल्युण 





रारीरंगवणन । 





मानव पु9 मनुष्य--आदमी 

वामा सखी ओरत 

आक्रति 1 शकर 

शिखा + बोदी 

केश पु० वार 

कुन्तल त टेढे वाट-बुख्बर बाल 
वेणि स्री स्त्रियो की गुत 

शबरी म कन्थायो' की मेरडी 


शिरस्‌ न9 सिर 


) जनादन कोश 


काङद्‌ न9 तादु 
मस्तिष्क ,, ममई, या, दिमाग 
खार ४ माथा 

भर खी भोवं 

कूच न° | भोंए की मध्य जगह 
चदु न अख 

अपाङ्कः पुर | पिप्पलियां 

अख नऽ । आंसू 

कपोल पु | गण्डस्थल-गल 
कणं न° । कान 

किट न° ' कान की मेल 
नासिका स्रीण नाक 

वदन न° मुख 

ओष्ठ पुर | हाट 

गद्‌-द्न्त 3 | दान्त 

हनु सी टनु 

जिह जीव 

जम्भा प ऊंवासी 

छक्का ,, छोंकना 





नोट १ -जुम्भं नपुखङ च-ज॒म्भम्‌-जुम्भा ॥ 


प्रथम मग। 


चितुक न9 रोडी 

भ्रमश्च ५ दाटी-मुच्छ 
ग्रीवा सखी गदेन 

स्कन्ध पु° | कधा 

कक्षा स्त्री ० | कच्छ-या-बगल 
बाहु पु | भुजा 

ग्रगड पु० | (दौ ) डोरे 
ककोणि स्री° | इरक 

कर्पर पु° | गिसनोया-वीणी 
मणिबन्ध पु | कलाई 

दस्त पुर | हाथ 

करभ पु | दाथ कापु 
अंगुणि स््रौ° | अंगुली 

अंगुश्र न° | अंगूढा 

तर्जनी स््री० प्रहिखो अंगृख 
मध्यमा स्रो० दूसरौ० 
अनामिका स्रो नीसरी० 
कनिका स्रो° चांथी० 





१--त्रिवश-पु° भोष्डाधो माति शष. चि, ॥ 


क 


भोर २--भङ्गष्ठं विना प्रथमा तजनी ॥ 


६ जनष्दन कोश 


क प० नाखून 

मुषि ख्ा० मूठ 

तालिका वि 7 
चपेरिका पे 

दक्षिण प° दहना 

ए ॐ | वायां 

४५ „ | तरफ-या-पासा 
कक्ष स्री° । कुच्छर-या-कुल 
दद्य न° , दिख 

य्त्‌ » , कठेजा 

जरर ¦ पेर 

स्तन पुर | मम्पें 

चूक न० | मम्मों का मह 
त खी° दु(घु)क्ी 
कटि „ कमर 

नितम्ब पुण | पट 

पायु पु० मल निकलने का स्थान 
पद्‌ » पड्-अधोवायु 





( गोह ) १ चूचुकम्‌ न. कुचाग्र चप पने बाहुक कादुकः ` 


आ. च. | 


शिशन 
मगा 
वृषण 
सकूथि 
जानु 
जंघा 
गुर्फ-प्रपद्‌ 
पाष्णिं 
पाद 
अस्थि 
मास 
वस्लूर 
रुधिर 
धमनी 
त्वक 
पृ 
काय 


प्रथम माम । 


,, | मत्र स्थान 
स्री० | स्रो मूत्र स्थान 
पु° | अण्डकोश 
न० | सथल 
न° | घुटने 
स्री | राग 
पु० गिद्ध 
खुरी वा पड़ी 
पाऊं 
न० हडी 
न° पुऽ मास 
त्रि सूखा मास 
न० खु 
स्री नाडी 
त्वचा शरीर का चमर 
तिभ पीड 
पुर शरीर 


ररी यरी 


॥ ५ 
८ जनादन कोश 


नगर वणेन. 








नगर न° | शहर 
मन्द्र , | मन्दिर 
गोपीनाथ पु० | देवनाम 
राजन्‌ र | राजा 

स्राज्‌ „ । वाद्रशाह 
न्यायशाङा स्जी० | कचरी 
पथिक्शान्दा ॥ | मसार्िर खाना 
प्रासाद पु° ! राजमद् 
अन्तःपुर न० रानियांका धर 
नशरोश पर | डिपरो कमिनर 
न्यायाभ्मह्ल पु ऊ्भ् 
निर्णे(व्‌) ता ॥ | मुन्सिव 


कराध्यश्न उपपुरशासक पु०, तदसौखदार 


५७.०२ 


नार २--प्राड्‌ विवक्‌ पु० प्राट्‌ प्ररनरत्ता। प्रच््जीप्षाधः 
विश्चिपेग चक्‌ यस्य, वाक्‌ भागी सरस्र्ततपरमरः, सञ्ज हूातकचित्‌, 
4 ४ भ ® 


भपरेतु प्रभ््तम्बन्धावच्छिन्नन्वादियं विशेपोक्तिवाक्‌, वागृकीर- 


| न [ क 
विपय इति वदन्ति| 


२--निणयकत। । 


वाक्‌ कील 
कोष 
कीषाध्यक्च 
दण्डपाशक 
दण्डपाशक खामिन्‌ 
प्रणधि-गुप्तचर 
वादिन्‌ 
प्रतिवादिन्‌ 
साक्षिन्‌ 

ध 

शुर स्थान 
टेखदार 


9 
तस्कर-चधाीर 


प्रथम्र भग। : 


„+ | वकील 

,„ । खजाना 

„ । खजाञ्ची 

„ | ल्ञिपाही 

„ । थानेदार 

„ | जासूस 

„ | सुई 

५ | सुदालेह 

„ | गवाह 

पु9 मुषूट 

न° मुसूटो-चंगा 

पु० । चिद्रौरसान 
| चोर 


११ 





१--बाच कौड्यतीति | 


२-- शसः पु° न° धटादिदेये रक्षामिमित्त रूपे राजभागे, 


रक्षानिर्वशचाराजमागः शुर {व्युक्तेः, स्थकजषूपयादिनावाणिञ्या- 


कारिभ्थो नियतस्थानेपुद्व्यायुस्ारेण राजग्राद्यभागे, दान०्इ्‌ ° मा° 


भ० दति० शर चि०॥ 


नाड ३--चोरयर्त तिष्ोरः, पुरस्तेये । 


१० जनादन कोश 
कारागार पु०न० | जेखलाना 
कौतुकागार पु० ,, | अजायवब धर 
जन्त्वागार पु० , | चिड्याधर 
रिवर न° | चछवनी 
सेना स्त्री° | फोन 
सेनानायक पु० | करनेल 
शत्रौ स्ब्री० | तोप 
गुलिकां „ । गोलो 
भुखुण्डी-पकघ्नी त्री । बन्दूक 
च्छुरिमा खी० | च्छुरो 
माञनी परिष्क(त्तात्ता पु० | चूडा 

यन्त न० | करटा 
यन्त्राय पु० | कारखाना 
वाष्प न० माध 

यान । हसवारी 
रथ न० पु | ‹थ.-वेही 
वायुयान 9 | हवई जहाज 
वाष्पयानं न० भमटररकार 
द्विचक्रिका स्त्री° सकल 
नि 


१--धतरेप्रतिहन्तीत ।२ 








ॐरप्रातहइन्तीक्त । 


(नोट) ३ देचक्रयस्यासन » $ 


प्रथम माग । 


वाष्पशकरि „„ । शेलगाडो 
चाटनयन्त्र न9 | काटा 

पेषणी स््री° । चक्की 
तिरपेषण पु० श्गेल्हू 

करूप पु० कंभ 

सरस्‌ न० ताखाब 
वापी-दीधिका स्री० बांवरी 
सागर पुर समुद्र 

विप्र पु9 | व्रह्यण 
क्षत्जिय पु० ्षत्री 

वेश्य पु° | बनिये-कराट 
शरद ,, | शीवरादि 
ब्राह्मणौ स्त्री° | ब्राह्मणकोखी 
क्षत्रियाणी खरी | क्षत्रीकोखी 
वेश्या स्रीण | वैष्यकीसरी 
शद्रणी खी० | शृद्रकीचख्री 
श्रेष्ठिन्‌ पु० | सेट 

वणिक पु° | व्यापारी 
नापित पु° | नार 





नोर १--स््रीचेत्‌, विपेषणि शा । 


१२ 

शुर पु 
श्चुरभार्ड नण 
शिल्पकारिन्‌ पु% 
रजकः पुर 
रद्धकार पु 
कुटखार्‌ पुर 
भर्वाह्‌ पु० 
दास पु० 
मद्य पुण 
महटभूमि ख्री° | 
सोबिदटु पु० 


उपानह पिक्र (त) ता पुर 
(चमंकार) क्र (तु) ता पुर 
यवन पुर 


ट 
जनादन कोश 


उस्तरा 
रानी 
मिस्तरी 
धोबो 
रङ्गरोज 

| कु्दार 

। मजूर, ली 
भत्य-नौकःर 

पहरख्वान 

अखारा 

दरार 

 मोची 
खलीदार 

| मुसट्मान 





विशखविद्याल्य वणन । 


विश्वविद्याख्य पु | कारेज 
पारशाखा स्रो | स्कूल 
रात्रिपाटशाखा खी० | न्ट स्कूल 
दृशमघ्रेणि पा०  सखी० | दारईस्करक 


( गोद) 9 भ्राण स्थाने इक्षाया उपयगोपि शमीचारः ॥ 


प्रथम माग । १३ 


-अच्रमश्रोणि पा० 
पञ्चमध्रेणि पा० 
तृतोयश्रेणि पा 
मुख्याधिष्ठा (त्‌) ना 
मुर्याध्यापकर 
द्ितीयाध्या० 
तृतीयाध्या० 
चतुर्थाध्या० 
पञ्चमा ध्या 
ष्मा च्या 
इतिहासा ध्या 
भूगो विया ध्या° 
गणित विद्या ध्या 
संस्फताध्या० 
यावनो विद्या ध्या 
न्याया ध्या० 
चित्रा ध्या० 


स्री° 


५ 
५ 


चडि 
५ 


च्छे 
चे 


द 
छ 


च 
# | 








। मिडल स्कर 
| प्रादईनर स्कल 
| बव तञ्च स्कर 
मेनेजर 
हेडमास्गर 
| सैकण्ड मास्टर 
थडं मासूटर 
फाथं मास्टर 
फिफथ मास्टर 
सिक्स मारूटर 
हिस्टरी मारूटर 
| जागराफिया मास्टर 
| हिसाव मास्टर 
' संस्क्रत रोचर 
| पंन रीचर 
सदस मास्टर 
| डङ्कमास्टर 








(नाट) मुख्य स्थाने प्र यानेपयोगोपि स्त्रीचत्‌ सुरपरध्यापिश्ा 


(२ एनिहासिकः । ( ३) भोगाः । 


(नोट) ७ प्रत्यक्ष वादिन साङ्ल्याध्यापक इत्यपरे ॥ 





१४ जनादन कांश 
स्यायामाध्या० पु9 | वज्जिंश मास्टर 
लेग्दक प॒र | ककं 
च्छात्र-विद्ार्थिन्‌ पु स्टेट 
च्छातप्रधान पु मानीरर 
च्छात्रारय पुर । वोडिंग 

पीट पुण चौकी 

देख पुर | लिखा 
टेखपोरिक स्रौ रेवन? 
काप्टपीट पु° ` कुर्सो 
चेत्रासन न° | कुरसी 
दविच्छात्रपीटिका खो० | उलूक 
पञ्चछात्रपौ० खो० । (वं) विञ्च 
शय्यापौटिका खीर | तरूतपाप (श) 
अध्यापक रेखकपार पु बोड 
भस्मपापाण छेखनी स्मरी9 , चाक 





(१) छादपति गुरुद प.मात छात्रः रक्‌ प्रत्ययः । 


(२) धातुपापाणकाष्ठरच पाठ स्तर वेध उच्यत इतिनश्च-चि। 


(2) वेश्राखनम्‌ ० वत्रान^रतापन, भासन्द्स्यादवत्रा्चन 


मारन्दीति हेमचन्द्रः । (४, च्छात्रद्रयपीरह्म इत्यादि | 


( बोट ) ५ भस्म पाषःण वतारत कचत्‌। 


टेख शिला 
रखेखिनी 

धातु टेखनी 
रेखनी पेटिका 
मसि 

मसिपातर 
करगल 

खक्षमद्‌ 

घषक 

पुस्तक 
तौखवोष पुस्तक 
पाट 

अभ्यास 
परर्परारखाप 
परन 

स्मरति सखी° स्मरण 
परश्च 


प्रथम माग। 


न 


चु 9 


भ „ ~ ~~ 


१५ 
स्खल 


करम 
हीखुडर 
कलमद्‌ान 
रया 
द्वात 
कागज्ञ 

गद 

रबर 
किताब 
पाकरवुश् 
रेसन 
मशक करना 
कनवसंशन 


पटना 


याद्‌ करना 
रूवाट 





(१) मिः स्त्रो पत्राञ्जरे, मसी परिणामे इन्‌ । 


(२) घपयति छरगल भिति तवोक्तः 


(३) अभ्यप्नरम्चापः। 


१६ 


उत्तर 

परोक्चा 
परोक्षा स्थान 
प्रश्न पत्र 
शर्क 

कर 

मासिक 
पदक 
पारितोषक 
प्राथनापत्र 
परित्याग पत्र 
भ्रष्टपद्‌ 
स्वीकार 
वेतन 

अङ्कन 
व्यायाम 
क्रोडा 
क्रीड़ाङ्ुन 
स्पीमा 

स माध्यक्च 


जनादन कोश 


मभ 
स्री 
न 
न° 
पु० नर 
पुर 
मओ 
मन0 


जबाग्र 
इम्तहान 
सेण्टर 
सवाली पेपर 
दाला 
फोस 
वन्नीका 
तमगा 
इनाम 

अजौ 
अस्तीफा 
माकर 
मनजुर 
तनख्वाह 
देदी-वेसया 
वरजिश 
खेल 

ग्रौण्ड 
हद्‌-या-गोल 
गोरुकीपर 


( नोट ) 9 पुरस्डाद दर्याप। 


प्रथपम्र माग १ $ 


कन्दुक न० , गेण्ड 
किरकिरिका सख्रो० । किरकिर 
यष्टिक्रीडा खो० | हारी 

कन्दुक प्रहार क्रोडा स्रो> | एूटबाख 

कन्दुक क्रोडा स्रो० | रेन्स 

कटुकरोडा सख्रो° | कवडी 
पारिक्रमिकाक्रीडा सरीर | योरका शपाकी 
विरोध क्रीडा स्री० | मैच 

धावन न० | दौड़ना 

उच्छखन न° | उन्छरखना-च्छरप्ये 
रज्वाकषंण न० | खज-या रस्सी का खचना 


नका म ७५ 





आपण वणेन. 





ना न० 
हट पुर 


मिष्टान्नक(त त्त पुर 





(नार) १-- प्रहारः पादप्रहार इति। 


२--विशषेणरोधो ऽव धते यस्यां क्रीडायां बथाक्ता, प्रयाम. 


गिहस्यपि । 


१८ 
मिष्टान्न 
मोदक 
पथ्योद्न 
दुग्ध 
दधि 
नवनीत 
तक्र 
शकरा 
सितशकरा 
कुण्डसिनी 
परिक | 
केनिका 
गुड 
माहनभोग 
अपूप 
सन्धान 


६ 
मधुर सन्धान 





जनादन कोश 


न० भिहुाद 
न° | ख्ड्ड्‌ 

न० , तोषा 

न° | दूध 

न° | दही 

न9 | पमरक्छठन 
न० | च्छास 
खरी° | शक्कर 
स्री । खांड-चोनी 
सख्री० | जरेबी 
सखी | प्रौ 

खी° | फेनी 

पु० | णड 

पु० | मेसू-मोहन थाल 
पु | माल 
नऽ |, अचार 
०9 | मुरत्वा 





नार १--ङुण्डश्मस्या भस्यां व'ऽस्ति । र-शप्छुटीत्यख्या । 


३-- निकृति इा० चि० ।६- अप्पः पिष्टके णोधृरे, न पूयत, 


पू 4ीविष्रणे बादुरकात्पः वडिङू'पः । ५- ह धीयतेयत्तत्‌ । 


६ म पुरस्य यस्घन्धान मपुर्ठम्धाने पकद्न्धानमित्यपर । 


प्रथयममग। १६ 











॥। । 
पुष्प सन्धान न० गुलकन्द 
० प° , सतुवा 

भू © 
षण वणन. 
खर्णकार पु° | सुनारा 
निकष पुऽ ' ष्सारी 

मे 1 
मणिवन्ध पु० , कल्प्रदं 

२ जूः [ 
गुम्फ पु० ` बाजूचन्द्‌ 
केयूर न० बाजूषन्द्‌ 
स््णं न० | सोना 

(क 
रजत न० . चादौ 
कङ्कण न० | कड्न 


। 





१--पुप्पाणां पाण्डयाद्ा नां यर्न्धानं त्पुष्प घन्धानम्‌ । 

(नोट) २--पमणिरन्धः पु. धरष्ठ पाण्ोः सन्धिः जण्डलम- 

५ नि [क [\ 8 [ ^ ।4 १4 
यनानां घटिक मणि रिपवरञ्थं मण न्धे छाई ) इत्ति 


वि 


प्रचो; सार्थो कत्तेन्यः सिनन्प्रन्‌, द्ध प्र गोन, भस्य पाणदन्ध. 
र¶ सघटनापि स्ना घरोती।त ।दक्‌ ॥ 
४ $ ् ५ & = 
स्थाने कर अन्था--कखा. ~. रा. इर१ मृले मणिक्रधयतञ्त्र 
बन्ध वन्धने-हरदचेति घञ्‌ पु इात ० च० ॥ 
(२) गुम्फः पुर पुम्तन-मन्धने-रादाररद्ार दानूपगस्य 


श्राणे इति श्र. चि. । 


| 

माला ख्। | हार 
मुद्रा खरो | अंगूरी 

र नीं 
न्ूडा खरी ' चूडा वा चौक 
कणिका स्री ! कणंपूट 
जूपर न° नूर 

कुण्डल न० , फणं भूषण 
अवतस न9 कणं भूषण 





प्रसिद्ध वस्त्र वणैन। 


"यपिर 








वस्र न क्रपडा 
दक्ख न दष्टा 
कञ्चुक न० अङ्कुग्खा 
अरद्धोरुक्‌ न० रस्खरघा 

प ~ 
काचागर न० काट 


पाद्‌ावरण न० जुखावां 





(भोर) १ चृड्सखो काहू भूषणे भूषण मात्रे न्निरः शिला 
भूषणेषु चृहतियादवः चिद्धदादिम्योऽङ्‌ ॥ 
(नोः) २ काथिना सगेषानि क्षान्त यस्मिन्‌ बस्तर तत्का- 


चाक वस, कोटदति कुट प्रत्तापे. उपोढ इस्याप्ताः ॥ 


प्रथम भय । २१ 





हस्तावरण न दस्ताने 

कुचा वरण न० चोरी 

पौटा वरण न० मेजपोश 
आतपरचम्‌-आतपच्छन्रम्‌ न° छाता 

कौपीन न° चिङ्लोट टिङकीरी 
करिवस्र न० काच 

हस्त वख न० रुमाल 

पटवेर्म न० खेमा-तम्बरू 
वितान न० चन्दवा 

शतरज्ज न० | शतरञ्ज 

कौशेय न° । रेशमी कपड़ा 
आस्तरण नऽ विक्छौना 
उपधान न० सिराना 
उत्तरोय न० | खियों के सिरका कपड़ा 
उष्णीष पु० | परका 

निचोल पु° । चोरा-कुत्तां 
पादगाम पु | पजामा 


(१) शतं अनान्‌ रञ्जयतीति यत्‌ खं तत्‌ । शतरम्ज 
ऊीदायामप्येवं वाक्यम्‌ भत्रतु प्रषङ्गात्‌ सक्तानां शानां समाहारः, 


सप्षरङ्गः वि्तरञ्जीति ॥ 


ग जनादन कोश 


१ य्‌ 
नासिका शोधकं पु० | रुमाक 
कम्बल पु कम्ब 

६, 
गङ्वन्ध पु° । गुटूबन्द 
शारिका खी. धोती 
जवनिका खी कनात 
शय्या स्रो सेज 

| 

, 
शाणी स्री सणका कपड़ा 
मेकला स्री तडागो 


उर्णा--उणं पदिका स्री | पटी 





प्रसिद्ध धान्य वणेन । 


 क५०४, ^= कनः 9 जनि 


गोधूप् न० | गहं 





ध 
रुक्चान्न स० क्ाभरा-ज्वार--मक्तो 
चणक पु° | छोले 


1, नयक 











( नोट ) १ नासिकां शेःघयनातितथोक्तः । 
^ २) गलस्य कष्टस्य -न्धस्तयोक्तः निकटादं ॥ 
(२) स्त्री उशणसूत्रमकी पटिका तत्तल्यानि वस्त्रःणिच 
ॐ 
दति षा चि०। (४ ) उण, वुमप ङाम। 
(५) छद्रान्नम्‌ । 


प्रथमम ३ 








न्रीहि पु० चाव 
मप पु माह 
सुद्र पु मुंग 
मसूर पु , मसर 
यव पु° जौ 
कलविङ्‌ पु इन्द्रजौ 
श्रावणिक प स{वक्र 
फलिनी ख्रो° कङुनी 
¢ 

ककि वृणन ' 
कन्दल नण ॑ गन्दृट 
गरऽजन न> गाजर 
सपंपशाक न० ' सरू कासराग 
सपपकन्द्‌ न शन्रगम 
सोभाञ्जन न० सुवांजना 
वृत्ताङ न० ` वरेगन 
लसन न० टलतस्तन-थोम 


~न [ति 1) 





(नार) १ बुत्तङ्कुककोमङपथ्ं कुपथ्वबद्राफकम्‌ । 


कृ 


{ २) प्रियङ्कफडिनीटकःतरे रोराः। 


(२) कसनं-पडाण्डुः गो जह ररध्रम्‌; सपपकन्दम्‌ -गृन्जन 


२४ जनादंन कोश 


च्छन्द न० | कचा 
भ्रणार न9 | भह 
शटौन्ध् न° | सुभ्वी 
शभभिफल न° | शङ्कुर 
रम्भाफल न | केरेको फली 
त्रिफल त्रि | त्रिफा 
काञ्चनार प० | कचनार 
पलाण्डु पिआन्न 
अलाबु ख्री° | कद्‌. 
मूकिका स्रो° | मूलो 
गोजिहा स्री° | गोबी 
शिष्लरिणी खो० | क(ङी)दी 
यवायु सखीः | खिचरीौ 





~~~ -~- == ~~ न> 


यदे पांश्चाकानां माचेर्मूकायाईच भक्षणे निषेधः, तथापिमु- 





सयग) णयो मुख्ये व्यवहारः, इ¶्तिव।भयं पुरस्ट्त्याद्ययोः पलाण्डुडष. 
नयोद्धयोभक्षणे ह वंधा निषेधस्तमोरुणप्राध!न्याद्‌प्तकादय।च्चेत्ति 
दिक्‌ ॥ 

( १ --त्रयःणां इरोतकी-भामकड्-करदुमाणां फकानां 
समाहारस्तव्‌,यस्य माता गृहे नारित तस्य मासा इरीतकीति वचा- 
चयः ॥ 

नोादर- शिदरिणो.सतरा-श्षाहा प्रमेडे सथा, गस्यमावर्तितं दुग्धं 


प्रथम भाग। २५५ 





रसत वणेन । 
रवण न° ` दून 
खवङ्ख न० खौ 
दाड्मि फट न० अनारदाना 
जीरक पुर जीरा 
शष्कशलादु पु° , आम चूर 
(द) एला स्रो , इलायची 
राजिका सखी | राई ओड़ 
मरीचिका स्री | मिरच 
हरिद्रा खो | हद्दी 
गुण्ठ स्री° | सुण्ड (ढ) 


ष्ण मरीचिका स्र क्णटी मिस 


निर्ध दु पिमाहिपप्रे्टी कुत्यपरयष्टं शुख्भरुरयासपम्‌-एरारवद्ध 
कपूर मरीचई्‌ इसमन्विक् नाग्नि वा.णा कुस्पराद्रचिं सकवल्छ मा, 
दति इ, च. ॥ 
१ - युण्ठग्त कफम्‌ ॥ अथ दिगुध। नञ्च प्राषद्धम्‌ ॥ 
२-एवं रक्तमरीच कऽप 1षवहना ॥ 


१११०५) [१ | 


रदे 


= ~~ = ~~~ ~न न ~ ~ 


गह्‌ 

इशिका गर्ह 
आमे रा गर 
ग्ट॒त्तिका गह 
काष्ठ ग्रत 
प्रको 

भित्ति 

कपार 

अगत 
वानायन 
अदालिका 
कुट्टिम 
सोपान 
जटस्मोतु 
गृहिणी 

दुहि (त्‌)ता 
अपत्प 
उपम! (त्‌) ता 
दासी 


जनादन कोश 


गृह वणेन । 

न० | धर 

न० | ईटोका धर 
न° | क्व्चोर्ई्योका घर 
न० | मटीकाधघर 
न० | खकड का धर 
न० | कोठा कमरा 

ख्ी० | दिवार 

चरि० | कवाड-या-फटा 
न० | इर्त 

न. | रोशनदान 

सख्ी० | अरखारी-माङ् 
पु० | फशां 
न० | सीद 
पु० | परनाला 

खरी । सनी 

ख्ी० | लड़की 
नण | पुन 

सख्नी° | द्‌ाई 

खो , नौकरानी 


महानस 
पोरोगव-सूद 
चुलि 
इन्धन 
पानपात्र 
कांसपात्र 
पेतलपात्र 
लोहपा 
भ्राष्ट्र 
कमण्डल्यु 
कटश 

घट 
कंस 
स्थालों 


प्रथम भाग। - 


न9 
पुर 
स्री 
न9 
न9 


पु 6 
षु 9 


बावञश्चां लाना 
वावञ्च-पेदरा 
चुडा 

खकड 

प्याखा 

काण का वत्तन 
पित्त का वत्तन 
रोह का बत्तन 
कडार 

गड्वा 

गगर 

घडा (रा) 


| 
। गिरखास्र 
स्रो° | वरखरोई-देग 





~~ ~ 


( नोट ) १ चुद्यतेऽत्रागिनिवौ इन्‌ प्रस्ययः । 


(२) अ्राष्ट्‌ः-भम्बरतीपं चणङादि मज्जन पाश्रस्यः-खापर रान्हे 


ष. च. चि. ॥ 


(३) कष चा प्राणिनि। रसोऽस्त्रो पानभाजनम्‌ । प्रणि- 


नितुक्पो नाम करबिदराज्ना॥ 


२८ 

दिं 

गोधूम चूणं 
भभःरिका 
सूप 
प्रातराश्य 
आहार 
मआज्य--घुत 
तेल 

केश शोधनी 
अञ्जन 
कट 
मलिनी 
स्नान 
फेनिर 

क्षार 


जनादन कोरा 


खो 
न6 
सखी° 
पुण 
नण 


। करद 
गेहं का आरा 
| रोरी 
दाट 
| दुकमा-ाख वेला 








साबुन 
खार-सजजी 





कः कषः क 


(नोट) १ क्क्षरिका स्प्री रोटिष्ा विशेषे यव्राधूमपरी 


रचिता रोरी परोक्ता क्ष्षैरिका। बुधे ॥ इ. रा. च. ॥ 


(२) मिनी स्वी रजसवटायां नाशम्‌ तटतुमस्याम्‌ । मकोऽ 


स्त्थस्याः भत इनिरनो ॥ ह. ष. चि. ॥ 


(२) फेनोऽस्या भर्परन्‌ वारित फनादिङरचेरिचशा 


र,स्छचूफेनिरो इरीटाया मपीति क्ष. च. # 


प्रथम भाग। २६. 








प्रध्चारन न° ! धाना 
मकरन्द पु9 | अदू) तर 

रध काष्ठ ० | पख्ड्ू 

मन्य पु० | मञ्ना--खलटरा 
सूचिका खरी | सुई 
सूज गुटिका खी | गारी धागे कां 
तक्‌ खरी | चरखा 
पेपिणौ खी | चक्की 
^ न° | उखली 

छलल प° | मोला 

षं न० | छज 

माजन खरा वुहारी 
चालनो सखी | छारनी 
चुक्रिका खौ | च्ल 
कुण्डिका खी , कुण्डी-दं वरी 
दरड प° | दण्डा | 
वस्तु न» | आम चीज 


[वाक रि 
[नवक ० पी 
[| 4 त व 3 [ति 
(८ नोर ) १ चार्था चड्परथने चङ्रम्यो रस्च।पधाया ६ 


रक इ, इ. चि. ॥ 


[प 


है* जनादन कोष 





सेषन्पि वणेन 
प्रपितामह पु० | परदादा 
पितामह पुण | दादा 
ननक पु9 पिता 
पिच्रव्य पु चचा 
पित्रम्यज पु० | चाचा का पुत्र घेरा 
म्राठ)ता पु° | भाई 
जलहोदर पु० | सगा भां 
भगिनी पति पु० | भोनेया 
मागनेय पु° | भाणजां 
मातुः स्वखूपति पु० | मासरं 
श्वशुर पु° | सोरा 
याट प° | सालो 
जामा (तृ) ता ० | दामाद 
सजातीय पुर । शरोक 
म॒स्पनन पु० / धर्मपुत्र 
मातामह पु० | नान। 
मातु पण | मामा 
भातामही खरी° ¦ नानो 


मातुंडानी सीर | मामी 


प्रथम साग । ३१ 


प्रपितामही स्नी० | परदादौ 
पितामही खी० | दादी 
मा८त्)ता सख्रो० | माप 
पित्रव्यस्री स्रो° | चाची 
पित्ररयजलजाया  सखो० | चाचेके पुत्रको 
भगिनी सख्री० | मंन 

मात्‌ ख.ख)खा सखी° | मासौ 
श्वस्युराणी स्री° | सासं 
भाय्या-जाया स्री° | सी 

सपत्नी खी° | सीतखी-सौकन 
वधू, लुषा खो | नू.नदेपरनी 


सस्या वणेन । 


पक (प) त्रि | पक 
दि (दिर) चरि! दो 
स 





(नोड) १ एवं सोदर जाया.म्रातुजाया-इयाककजाया ॥ 

(नोर) २ विद्धप्यस्यदयाटि विभक्ते वचना तान्येव 
चरपेउ ए्रानि विशषण रदृष्वपि । यथा--एड ःपुरुषः-एकास्तरी--एढ 
हह ~प्क ङ्ष्यन्म्‌ ए पणहमित्यादिः । भरेच श्ुकबसरवद्‌ 


द जनादन कोश 








संहितायाम्‌ ! जअ० १७ मेघविथक्रटःपनिनच्प दिक तिच्छन्डः, अ- 
गिनिदवता, इमामेखर्नडदष्ट+ रयनवः ऽन्व! च १शचद् चशरातञ्च 
सह सेञ्च सह सरञ्चायुतञ्च नियुतन्चग्रयु रञ्च उनरुद्‌>जनरन्यव्ुरन्चष 
मुदस्च मध्यञ्च न्तदचपराद्श्चना> ऽश्ररनऽष्टकाधनवः पन्य परु- 
मुष्मटछो$ । पूवे सवत्र ॥ गत विद्यायामेपः सङ्घया कमः, ए 
(१) दशं (१०) शतन्चव (१००) खषस्रं १०००) बयुतेत्था 
(१००००) क्षञ्च (१०००००) नियुतञ्चव ( १००००००) काटः 
(१०००००००) अनुदष्व च 1 १००००००००)} वृन्दः 
( १०००००००००) खवः १००००००००००) नेखत्रेदच 
(१००? ००००००००) शाम्बः (१०००००००००००५) पद्यञ्च 
(१०००००००००००००) सागरः ^१००००००५०००००००)} 
सत्त्यं (१००००००००००००००० मध्र 
(१००००००००००००००००) पद्यञ्च 
(१००००००००००००००००० ' दशन्रृद्धयायथाक्रमामति । के- 
चितु० [पर द्धं] न० ब्रह्मणयुपःऽरदर. यथा, निजन० तस्यपानेन 
भयुवेगत समनम्‌, तनुगथ्यं तद्ध पर द्मःभधं यते । ६० 
वि० पुण | हश्ये, परस्य ब्रह्मणोद्ध स्थःनतास्मनू {परब्रह्म प- 
भ्यते । दक्षमध्यसभ्यायां [१०७ ००००००००००००००९@ 
स्थानात्‌ स्थानं दश्चगुणमेकरणद्गु णने द्वजततोष्टादृशमभापरा- 
दौम भिधीयते । इ० श० चि० ॥ 


--००४०२००-~ 


प्रथत मम । ३३ 


त्रि (ब०) ्जि० । 
चतुर्‌ (ब०) त्रि°, 
पञ्चन्‌ (ब०) + 
षट्‌ (च) ॥ 
सप्तं (ष) + 
अश्रन्‌ (ब) न 
नव (नव) ५ 
दश (बर) ४ 
विशति सरीर 
त्रिशत्‌ स्नो° 
त्वा"रशत्‌ स्रो० 
एञ्चाशत्‌ स्रा 
घि स्मौ 
सप्तति स्री° 
अश।ति स्री 
नवति स्ी° 
शत न्‌9 


नन्वे 
०६ 
सा 





नोट) १ इतापुनल्युनःः पुंिच । भयं शतः, इदृशतमि- 
पप्रादि; । रक्षःकोटिः खियाम्‌ । ह मर्षा, इयङोाटिः ) वारक्षा- 
मियुरञ्चतरदिस्यमराः । छीवेपिङश्चम्‌ । शकुपुसि । शशः कचित्‌, 


| १ [1 
&० सि० का०॥ 


। \। शनादन कोश 


सद न० | हजार 
रध्य न० | खख 
कोरि श्नी० | करोड 
पद्म नण | पद्य 
® 

प्रार्‌ णण वणन । 
माष न० | मासा 
कषं न० | तोरा 
पट न० | शरक 
कुरव पु° | पाड मर 
प्रस्य पु ० | सेर 
टक न० | ७ सेर 
द्रोण प० | ३२ सेर 
शष पु० | १ मन २७ सेर 
खारी स्री° | २ मन १६ सेर 
द्रोणि स्री | ३ मन ८ सेर 
तखा सखरी° | तराज्ञु 





(मोर) १ भश्नपिनारित नियतलिङ्गा क्ष्य विशषणवया ङि 
बटुना 


प्रथम माग | | \। 


खदेश वणेन 
कक गी 
९ | 
हिन्दुरथान न० | हिन्दुस्तान 
पञ्चनद पु9 , पञ्जाब 
सिन्धुः पु, सिन्ध सागर~अरक 
सेतु पुर ! पु 
स्तम्म पु9 ¦ चम्ब 
पोत पु० | जहाज 
नौ स्रो | बेरी 
नावकः पुर | प्रहा 
तट पु० ¦ कनारा 
घास्स्थान न्‌9 | चार 


त~ 

इति जनान कोषस्य प्रथमो भागः सम्पूणः, सोऽयं 
सिन्धु देशीयडराख्यवास्तव्यधन्यधनकुलावतं स ध्रीयुत 
परिडत िकणलालात्मजेन पं० भगवदतच्त श्मणानि भिंतः। 


डो शान्तिः ३। 
ठ 
(१) दिनुस्यानमितिपरदम्रध्यप्रतीयवनक्कप्यः दिक्तेप!- 
श्यानलम।कोकि परमास्याश्यानमायस्यान्च सवश्रषु प्रसिद्धम्‌ ४ 
(२) हञतद्रविपा्ो एवतावितस्ताचन्य्‌ सनिति पण्चनपो पत्र 
सपग्यबदोदे शः ॥ 


६६ जनादन कोश 
पुस्तक मिलने का पता-- 
पं० भगवदहत्त शम्भ 
4.8.४1. स्छरूल भूपाढ्वाना 


जिडा स्यारुशोट | 


[म भी 


सअधाय्य स्थानान्तगैतनदीपुज्जमाज्रिष २डकमाह। गङ्गासि- 
सधुसरस्व्ताचयपनागो डावरानमेदा शररीषथूषदन्द्र रन वाचनन्व. 
तीवेदिकः क्षिप्रवेज्वरवामरसुरनदा स्वताचयावण्डषरी पृणपु- 
ण्यजङेःसम्रुदर सिताः ऊवन्तुनो ङ्गुरम्‌ ॥ 


डं शान्तिः ३॥ 


